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इस अध्ययन में श्रवण बाधित विद्यार्थियों के कक्षा में अध्ययन के दौरान उनकी सुगम्यता के प्रति उनकी राय का अध्ययन किया गया। जिसमें श्रवण बाधित विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान होने वाली समस्याओं को इंगित 
किया गया, तथा उनसे संबंधित उनकी राय जानने का प्रयास किया गया | इस अध्ययन में शोधकर्ता का लक्ष्य “विशेष विद्यालय की कक्षा में अध्ययन की सुगम्यता के प्रति श्रवण बाधित विद्यार्थियों की राय” रखा गया तथा इनके 
अंतर्गत दो उद्देश्यों का चुनाव किया गया जो की क्रमश: पाठ्यचर्या तथा सहपाठ्यचर्या से सम्बंधित थे | इसके उपरांत इस अध्ययन में अनुसंधान प्रश्न पूछे गए स इस अनुसंधान के अंतर्गत मुंबई के विशेष विद्यालय में पढ़ने वाले 
श्रवण बाधित विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया था | जो कि कक्षा ६,७,८,६,१०, में पढ़ते थे, तथा प्रतिदर्शो की संख्या ३० थी तथा इनके विद्यालय का माध्यम हिंदी इंग्लिश तथा मराठी था | इसमें प्रतिदर्श का चुनाव सुविधा पूर्ण 
तकनीकी का इस्तेमाल किया गया स शोधकर्ता द्वारा इस अध्ययन में प्रयोग होने वाले उपकरण को गूगल फॉर्म द्वारा बनाया गया जिसमें श्रवण बाधित बच्चों की सुगम्यता को ध्यान रखते हुए इसे ३ भाषाओं के साथ साथ 
सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराया गया स इस अध्ययन में पूरे डेटा को गोपनीय तरीके से रखा गया | इस अध्ययन में अनुसंधान के सभी नैतिकता का पालन किया गया | इस अध्ययन के निष्कर्ष में यह पाया गया कि कक्षा 
में अध्ययन के दौरान पाठ्यचर्या के अंतर्गत इतनी सुविधा होने के बावजूद भी २३% सुगम्यता की कमी दिखी, साथ ही साथ सहपाठ्यचर्या के अंतर्गत विशेष विद्यालय में लगभग अभी भी ५% सुगम्यता की कमी दिखाई दी। 
प्रस्तावनाः 9 अनुसन्धान प्रश्न: 
भारतीय संस्कृति निष्पक्षता और न्याय के लिए समर्पित है आज ही नहीं प्राचीन समय से ही लोग एक दूसरे विशेष विद्यालय में श्रवण बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में अध्ययन के समय पाठ्यचर्या गतिविधियों में कौन कौन 
का सहयोग करते आ रहे हैं और यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर है वर्तमान समय में श्रवण बाधित सी समस्याएं होती है? 
बच्चों को समाज में बहुत अधिक समस्याएं होती हैं इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 
नए-नए कानून बनाएं हम सभी की जिम्मेदारी है कि उसका पालन करें इसके अंतर्गत हमें श्रवण बाधित सारणी संख्या ४.३.१ 
दिव्यांगों को समान अवसर, समान पहुंच आदि जैसी सुविधाओं को प्रदान करना चाहिए उन्हें शिक्षा का 
अधिकार है तथा उनके अनुसार हम सभी का दायित्व है कि हम उन्हें शिक्षित करें । कक्षा में अध्ययन के अंतर्गत पाठ्यचर्या गतिविधियों से सम्बन्धित 
दिव्यांग लोगों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (एार्टाराग)), जिसमें भारत हस्ताक्षरकर्ता है, 
दिव्यांग तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकारों पर अनुच्छेद 9 के तहत दायित्वों (अ) सूचना, (ब) 
परिवहन, (स) भौतिक पर्यावरण, (द) संचार प्रौद्योगिकी और (ई) सेवाओं के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं 
तक पहुंच बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। एए्टाएश) और एएए० अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 222 48 
दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयने एक्सेसिबल इंडिया 
कैंपेन (सुगम्य भारत अभियान) की अवधारणा को सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख 
अभियान के रूप में संकल्पित किया है, जो दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तक पहुँच प्राप्त करने और इस प्रकार यदि हम अपने विद्यालय के उद्देश्य के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए यदि हम निष्कर्ष की बात करते 
स्वतंत्र रूप से एक समावेशी समाज में जीवन का जीने के साथ साथ सभी पहलुओं को सुगम्यता प्रदान हैं तो हमारी कक्षा में अध्ययन सुगम्यता के अंतर्गत पाठ्यचर्या कि सुगम्यता में 30 बच्चों के 240 में से 222 
करने प्रयास करेगा | श्रवण बाधित वयस्कों के लिए, बधिर खेल आयोजनों में भाग लेना समाजीकरण का एक प्रतिउत्तर (हाँ) के आए हुए हैं और इसके अलावा १8 प्रतिउत्तर (नहीं) के आए हुए हैं । 
प्रमुख साधन है 
अतः: विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए प्रतिउत्तर से यह प्रदर्शित होता है की वर्तमान समय में भी 8% विशेष 
“विशेष शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान एवं उनके विद्यालय कि पाठ्यचर्या में सुगम्यता की कमी है अर्थात यदि हम प्रत्येक 400 बच्चों की बात करें तो अभी भी 
शैक्षिक पुनर्वास का अध्ययन किया जाता है। विशेष शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल 8 बच्चे सुगम्यता की मार को झेल रहे हैं प्रस्तुत ग्राफ में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 30 
परिवार और समाज के अनुकूल समायोजित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि वे अपने दिन प्रतिदिन की बच्चों में से सिर्फ ८ बच्चों को पूर्ण रूप से कक्षा की सुगम्यता महसूस होती है। 
समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सके, यानी विशिष्ट शिक्षा अक्षम बच्चों को शैक्षिक रूप से समक्ष बनाती 
है “ (संजीव, 2008) च्न ही 
“विशिष्ट शिक्षा का अभिप्राय असाधारण बालकों के विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित विशेष (॥8५5700॥ ॥50प्रटां 0 
अनुदेशन से है इसके लिए विशिष्ट शिक्षण सामग्री शिक्षण तकनीकी उपकरण तथा सुविधाओं की आवश्यकता 5. ८८वीं 5८घ0४एंधंटड 
हो सकती है” (डॉ.आर.एस.चौहान 2004) 
अध्ययन की पद्धतिः 
इस शोध में शोधकर्ता ने दो उद्देश्यों कों ध्यान में रख कर बनाया | 
(अ) विशेष विद्यालय में श्रवण बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में अध्ययन के दौरान पाठ्यचर्या गतिविधियों से 
सम्बन्धित आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना | 
(ब) विशेष विद्यालय में श्रवण बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में अध्ययन के दौरान सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों से 7 8 9 40 44 42 43 44 5 6 47 48 49 20 24 22 23 24 25 26 
सम्बन्धित आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना | 
इस प्रकार यदि हम की संपूर्ण पाठ्यचर्या सुगम्यता की बात करें तो लगभग 92% बच्चों को विशेष विद्यालय 
शोधकर्ता द्वारा लिए गए अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये प्रतिदर्श का चयन सुविधा पूर्ण तकनीकी की पाठ्यचर्या में सुगम्यता मिलती है और जिसमें 8% सुगम्यता की कमी पाई गई है जैसा कि चित्र संख्या ४. 
का इस्तेमाल किया गया तथा प्रतिदर्शो को संख्या ३२ चुनी गईद्य इस अध्ययन में शोधकर्ता ने महाराष्ट्र के ३.१ में दर्शाया गया है पाठ्यचर्या कि सुगम्यता के साथ-साथ जब हम किसी एक क्षेत्र की बात करते हैं तो 30 
मुंबई जिले के कक्षा ६,७,८,६ व १० के विशेष विद्यालय के श्रवण बाधित बच्चों की कक्षा की सुगम्यता को ध्यान बच्चों में से ज्यादातर प्रत्युत्तर सुगम्यता की दृष्टि से कम दिखाई देते हैं। यदि हम विशेष विद्यालय में 
में रखते हुए उनकी राय के आधार पर चेक लिस्ट का निर्माण किया | यह उपकरण स्वनिर्मित तथा इसमें १६ पाठ्यचर्या से सम्बंधित शिक्षक मुझे परीक्षण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देते है के प्रतिउत्तर में मुझे 
प्रश्न पूछे गयेद्य उपयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से उपकरण सत्यापन और विश्वसनीयता जांच सुनिश्चित की गई सबसे कम 30 बच्चों में से 23 बच्चों का प्रतिउत्तर (नहीं) मिला, मैं कक्षा में चर्चा के दौरान अन्य छात्रों के 
थी। सम्प्रेषण को समझता हूं के प्रतिउत्तर में 30 में से ३ बच्चों ने प्रतिउत्तर (नहीं) मिला इसके अलावा ज्यादातर 
पाठ्यचर्या में सुगम्यता देखने को मिला | 
विश्लेषण एवं विवेचन: 
कक्षा में अध्ययन की सुगम्यता के अंतर्गत दो क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। पाठ्यचर्या तथा ग्राफ संख्या ४३.२ 
सह-पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या के अंतर्गत हमारे द्वारा 8 प्रश्नों का एक समूह बनाया गया था जिसके लिए ३० 09 % 
बच्चों से संबंधित उनके प्रतिउत्तर संकलित किए गए थे जिसका विश्लेषण सारणी संख्या ४.१.१ में दर्शाया 
गया है 
कक्षा में अध्ययन: 
अ) पाठ्यचर्या : 
४.३.१ उद्देश्य: 
विशेष विद्यालय में श्रवण बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में अध्ययन के दौरान पाठ्यचर्या गतिविधियों से 
सम्बन्धित आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना | बा बात 
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इस प्रकार सभी प्रश्नों के प्रत्युत्तर देखने के बाद यदि हम पाठ्यचर्या के संपूर्ण सुगम्यता कि बात करें तो हमने इस प्रकार सभी प्रश्नों के प्रत्युत्तर देखने के बाद यदि हम सहपाठ्यचर्या के संपूर्ण सुगम्यता कि बात करें तो 
इसे एक ग्राफ के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। ग्राफ संख्या ४.३ .२ में यह दर्शाया गया है कि हमने इसे एक ग्राफ के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है | ग्राफ संख्या ४.३ .३ में यह दर्शाया गया है कि 
विद्यालय की सुगम्यता में 77% सुगम्यता पाई गई है किंतु 23% सुगम्यता की अभी भी कमी है जिसकी वजह विद्यालय की सुगम्यता में 95% सुगम्यता पाई गई है किंतु 5% सुगम्यता की अभी भी कमी है जिसकी वजह से 
से कहीं ना कहीं श्रवणबाधित विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा में प्रवेश करने में उनको कठिनाई होती है इसलिए कहीं ना कहीं श्रवणबाधित विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा में प्रवेश करने में उनको कठिनाई होती है इसलिए जरूरी 
जरूरी है कि हम सबसे पहले विद्यालय की सुगम्यता पर विशेष ध्यान दें | है कि हम सबसे पहले विद्यालय की सुगम्यता पर विशेष ध्यान दें | 
ब) सहपाठ्यचर्या : अध्ययन की सीमाएं: 
न इस अध्ययन में उन्हीं बच्चों को लिया गया है जो कि मुंबई में हिंदी इंग्लिश और मराठी माध्यम के 
४.३.२ उद्देश्य: स्कूल में अध्ययनरत हैं 
विशेष विद्यालय में श्रवण बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में अध्ययन के दौरान सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों से न इस अध्ययन में 6 से १० तक के कक्षा के श्रवण बाधित बच्चों को ही शामिल किया गया है 
सम्बन्धित आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना | | समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस शोध कार्य को मुंबई जिले के अंतर्गत ही किया गया है 
अनुसन्धान न इस शोध में उन विशेष बच्चों को लिया गया है जो कि हिंदी इंग्लिश, मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं 
२. प्रश्नः 
विशेष विद्यालय य में श्रवण बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में अध्ययन के समय सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में सुझाव : इस अध्ययन में सरकार के लिए सुझाव, विद्यालय के लिए सुझाव बताया गया है- 
कौन कौन सी समस्याएं होती है ? 9) सरकार के लिए सुझाव: 
सारणी संख्या ४३5 रु ए?फ्ञ) (2046) अधिनियम के साथ बेहतर संरेखित करने के लिए त्ज्म्अधिनियम में संशोधन करें | 
४05 न दिव्यांग बच्चों के सभी शिक्षा कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू के लिए मानव संसाधन विकास 
हर सर 0 ताहिजिशियों लो जलता मंत्रालय के तहत एक समन्वय तंत्र स्थापित करना | 
2 2387 0 है? 246 हम के ० दिव्यांग बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा बजट में विशिष्ट और पर्याप्त 
वित्तीय आवंटन सुनिश्चित करें | 
* विशेष विद्यालयों की निगरानी हेतु एक कमेटी का गठन किया जाए जिससे विशेष विद्यालय की 
शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ उसकी सुगम्यता को ध्यान में रखते हुए उसमें सुधार किया जाए। 
2) विद्यालय के लिए सुझाव: 
इस प्रकार यदि हम अपने विद्यालय के उद्देश्य के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए यदि हम निष्कर्ष की बात करते 5५ श्रवण बाधित छात्रों की शिक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का व्यापक रूप से विस्तार 
हैं तो हमारी कक्षा में अध्ययन सुगम्यता के अंतर्गत सहपाठ्यचर्या कि सुगम्यता में 30 बच्चों के 240 में से 227 करें 
प्रतिउत्तर (हाँ) के आए हुए हैं और इसके अलावा 43 प्रतिउत्तर (नहीं) के आए हुए हैं । रु हर बच्चे को मौका दें कि किसी भी दिव्यांग बच्चे को पीछे न छोड़ें | 
* विविध शिक्षार्थियों को शामिल करने में सहायता के लिए शिक्षण प्रथाओं को बदलना | 
अतः विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए प्रतिउत्तर से यह प्रदर्शित होता है की वर्तमान समय में भी 5% विशेष न रूढ़िवादिता पर काबू पाएं और कक्षा और उसके बाहर, दिव्यांग बच्चों के प्रति सकारात्मक निश्चय 
विद्यालय कि पाठ्यचर्या में सुगम्यता की कमी है अर्थात यदि हम प्रत्येक 400 बच्चों की बात करें तो अभी भी का निर्माण करें । 
43 बच्चे सुगम्यता की मार को झेल रहे हैं प्रस्तुत ग्राफ में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 30 
बच्चों में से सिर्फ ८ बच्चों को पूर्ण रूप से कक्षा की सुगम्यता महसूस होती है ए_रायगयराणए (7६ 
ह ... वाल्तल, 9ए9, १७, ४०5९८ जाना (ए., #शाणा, 3०, ४. (2000) 6 २९ ॥ाणाइ॥फ 
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इस प्रकार यदि हम की संपूर्ण सहपाठ्यचर्या सुगम्यता की बात करें तो लगभग 95% बच्चों को विशेष 8... €०णा।बा (:., १८5, [.. 20 प्॒॒चज़ाशा$, (७, "पर (2000), “5प०९5४प्रा| गाएप्रशांणा”, 7टाइणा 

विद्यालय की सहपाठ्यचर्या में सुगम्यता मिलती है और जिसमें 5% सुगम्यता की कमी पाई गई है जैसा कि >ितपल्थांणा (एएश 54676रए8,९ए/छा5०, | | | 

चित्र संख्या ४.३.२ में दर्शाया गया है सहपाठ्यचर्या कि सुगम्यता के साथ-साथ जब हम किसी एक क्षेत्र की 9... दिप्राक्षा, (2006), 0 8009 0एी6॥0979]९026 0 8]0]]5 068०९ ति पाएप्रशएट 40परटशांणा 


700ा वाडक्घटाता 2. 
प्रापटप्रौन्वा। 0८ एां।९5 


बात करते हैं तो 30 बच्चों में से ज्यादातर प्रत्युत्तर सुगम्यता की दृष्टि से अधिक दिखाई देते हैं। यदि हम णी 5प0ला$ जाग निल्थाएं पराफभंग्राला, रि०९2१.0 - 45, एाफ्प्ाज॥€त 55छस्‍कवांणा 0 
विशेष विद्यालय में पाठ्यचर्या से सम्बंधित मेरे विद्यालय में सह-पाठयक्रम गतिविधियों का आयोजन किया 2220 002 300 2 लक 000 0 पका | 

जाता में छात्र प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं का के 0... थागांशाए ए प्याक्षा र०४०प्राए 06ए2०ाआला (५पतारा)) ([990) 0एथ0 का शि[शाशाल्त 
2 है। मेरे विद्यालय में छात्र प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। मेरी प्रतिभा का पोषण 25 प्त्साहन, ग) प्रतिभा भा के बात पपाज्ा 5026: घए८5 986- 0२ ८एं०ए. ९एछ।9९|॥व:(00एश॥शगधला। 0 त64 

मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है | शिक्षक सम्प्रेषण के मौखिक / हस्तचालित दोनों विधियों में प्रशिक्षित 

है। 

विद्यालय में, विद्यार्थियों को सह-पाट्यक्रम गतिविधियों का चयन करने के लिए विकल्प दिए जाते है| आदि 


सभी जो प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं वह काफी प्रोत्साहित करने वाली हुए थे जिसमें ज्यादातर विद्यालय में 
सहपाठ्यक्रम में सुगम्यता ज्यादा से ज्यादा प्रदान की जाती है जिसकी वजह से बच्चे सह पाठ्यचर्या में बढ़ 
चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 


ग्राफ संख्या ४.३.३ 
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